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इपस्थित प्रतिनिधि भाइयो-! 


आज इस तपोमय भूमि में हम आप का किख भाँति खागतः 
करें | समक नहीं आता कि सुख दुःख की मिली घड़ी में हिन्दी 


' साहित्य सम्मेलन की खुशियाँ मनाई जाय या उल पूज्य wea 


~ 


साहित्य तेवी दिवंगत महाण, पुरुष की असर आत्मा के प्रतिं थो 
qast की याद्‌ दिळाई जाय | जिल महान्‌ आत्मा के कर कमळा a 


gg बॉटिका लगाई गई थी, जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन इस के 


लिये दे fort था, जिसके प्रभाव से ही यह वाटिका अब तक इतनी 
फूली फली है आज बद हमारे से छोन लिया गया है। जिस महान्‌ 
पुरुष की दिव्य देह से सदा यह मञ्चः विभूषित हुआ करता था आज दहे. 


हमारे बीच नजर नहीं आता । हम तो उस क प्रतीक्षा में थे कि वह 


दिन (gega जयन्ती दिवस ) आयगा जब हमारे पूज्य कुलपंति 


- की ळगाई हुई चॉटिका की सफलता को देख कर आये जाति अपनी 


श्रद्धा की भेंट उस maia व्यक्ति के चरणों में रखेगी अर उस से दिव्य 


Ceu छेकर जायगी । परन्तु कौन जानता था 'मोरो मन कछु ओर 
: और है विधिना के कछु ओर”। कुछ भूमि का ज़रा २ डस" की पुण्य 
` इति की यादगार है | दिल नहीं चाहता कि अब भी उन के देहाव 
सान पर विश्वास करू परन्त क्या किया जाय यहाँ तो साक्षिया 
“gaat जवग्दस्त है कि विश्वास करना ही पड़ता है | इस से अधिक, 
euler की बात ओर var होगी कि यह ‘Ha अपने हर्षोत्सव. के. 
समय भी अपने पूज्य पिता को अपने बीच नहीं रख सका। | 


` अभी उस ata पुरुष के वियोग के ढुःख से fas हुए. हम कि- 
कर्तव्य विमूढ़ थे कि सहसा निछुर विधाता ने एक शर कठोर 
aa पात किया । दाववीर Aega श्री मुन्शी अमनसिह जी के दे 
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चसान का दुःखदायी समाचार मिला | आपने अपनी सकल ana 
शुरुकुल तथा आर्यसमाज के लिये eden कर दी थी । आप की 
प्रदान की गई ही पुणय भूमि पर हम सब एकत्र हुए हैं । इन से पूर्व 
हुई २ सेठ रघुमल जी की मुत्यु की याद्‌ करके सहसा यही WU हो 
आता है 'ठिद्रेष्वनर्थाः wielgu e । इन प्रतिकूल अचस्थाओं 
के होते हुए भो सब से पूर्व में दूर २ स्थानों से आये हुए pes 
का हार्दिक स्त्रागत करता हूं जिन्होंते हमारे निमन्ल्ण को स्वीकार 
कर इस सम्मेलन की शोभा को बढ़ाया है और सम्मेलन के अधि- 
कारी वर्ग विशेषतः धन्यवाद के पात्र हैं जिन्हों ने हमारे निमन्त्रण 
को रवोकार कर पञ्चोसी के शुभावसर पर हमें अपनी प्रिय ma- 
भाषा आर्यभाषा के यिये श्रद्धाञ्जलि समपिंत करने का उत्तम 
अवसर प्रदान किया है | 


arano ! आज जिस पुनीत स्थान पर हम सब एकत्र हुए 
हैं, उस का भारलवप के इतिहास में तथा आर्यसभ्यता की विकसति 
में एक उच्च एवं महत्व-पूर्ण स्थान हे । यह पञ्चपुरी maya की 
प्राचीन eat में से एक दैभवयुक्त प्रतिष्ठाप्राप्त पुण्यभूमि È | 
भारतवर्षाय आर्य संस्कृति के साथ इस का अमिट तथा अभिन्न 
सम्बन्ध है। भारतीय सभ्यता का इतिहास इल पुरी के चिना अपूर्ण 
ही है । यह वही पुरयभूमि है जहां पर अऋषिसुनिगण गङ्गा क्रे तट 
पर अविक्षुब्ध समाधि में लीन हुए २ सच्चिदरानन्द स्वरूप पर-ब्रक्ष का 
साक्षात्कार किया करते थे। यह बही पुरथभूमि है जिसके चरणों 
में निरन्तर बहती हुई भागीरथी के शीतल जळ ने सहस्रों सन्तप्त 
आत्माओं को शान्त किया है) राजा भर्तृहरि भी संसार के चिक्षब्ध 
घातावरण से परे इसी शान्ति के साम्राज्य में, संसार से विरक्त 
हुप २ सच्चे आनन्द का अनुभव करते हैं-- 


गङ्गातीरे हिमगिरि शिला बदुपद्यासनस्य 


NM जे  हझह्यध्यानाभ्पपन विधिना Wife ime bp 
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| j किं तैर्भाव्यं मम सुदियसैः यत्र ते निर्विशङ्काः - 


कण्डूयन्ते जरठहरिणाः स्वाडुमंगे मदीये ॥ ( वैराग्य VARR ) 


यह बही पुण्य भूमि है जहां अज्ञात समय से आर्यजाति ने नाना 


r प्रकार के कए सइन करने अपनी तोर्थ यात्रा को सफल समभ्का 
V ओर अन्य धर्मों की बहती ६३ अभिवनद्धि ने feergu की शरण छी 


है। इस महत्व पूर्ण स्थान का प्रलिद्ध चोनी यात्रो हान्त्साँग ने भी 
भली भाँति वर्णन किया है। कविकुछ शिरोमणि कालिदास श्री 
कनखळ का वर्णन करते हुए लिखते हैं-- 


| तस्म gsleganuew शेवराजावतीणां 
Ges कन्यां सगरतनयस्वगत्तोपान ufo । 

; गोोवक्रभूकुटिरचनां या मिहस्येव फेनैः | 

| शंभोः केशग्रहण मकरो दिन्दु सद्यो मि हस्ता ॥ | 

| 

| 


इन्ही वन छताओं, Sal तथा सघन बनों क्षी सुरम्य. शोभा | 

ने कवि कालिदास की saa AFTN काव्य प्रतिभा को जागृत कर | 

. आयवत का नाम IFIS रखां है। कुमार सम्भव के (nup Win भी 
इसी GUT भूमि का वर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं-- f 


भागीरयी miann? वोढा gg: कम्पितदेवदार 
यद्वावुरल्विष्टमृगै: वि.रातेरासेव्यते fuu fuera: ॥ 
| स कृत्तिवासास्सपसे यतात्मागंगाप्रधाही faa देव दारुः 
प्रस्य हिमा रेमृगनाभिगन्धं किज्लित॒क्कर्गा्कन्नरमध्युवाप्त u 
मृगाः प्रियाकाहुममञ्गुरीणां रनः adfa द्वित दृष्टिपाताः à 
मदोढुता प्रत्यनिलं विचेर्वनस्यली मर्मरपत्रमो क्ला: ॥ 
ब।लेन्दुदक्राण्यबिका शभावष्टटुः पलाशान्यतिलो हितानिः। 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखबतीनीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ 


———— 


इसी भूमि की पुण्य रज में कवि कालिदास ने अपना iua 
ब्रिताया a | इन हिमाच्छादित पर्वत शिखरो तथा भागीरथी के 
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शीतळ प्रवाह फे अपूर्व संयोग को देखकर. सहला वेद भगवान कीः 
झा का स्मरण हो आता है-- 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य ARR तयाः सहाहुः l 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै. देवाय हविषा विघेप्त n 


जहां निरन्तर कळकळ करती हुई जान्हवी के अविरळ राग 
मैं प्रातः कालीन शीतळ मन्द्‌ खुगन्ध समीर: .के कोको से डोळती | 
हुई पुष्पित शाखाओं पर चहचहाते हुए पक्षीगण ताछ देते z 
परिश्रान्त पथिक के हृदय में नत्रजीबन का संचार कर रहे है 
हिमाच्छादित पवतश्रेणियां गौरव के साथ सिर Hat किये हुए 
बालरवि की खुनहरो किरणों मे मन्द २ ger कर रही हैं. ओर 
सघन वन fuer नीरघ के साप्राज्य में जङ्कली जानवरों की 
आकस्मिक चीत्कारों व दहाड़ों से गूंज उठते हैं; उसी पुण्य भूमि 
के किनारे, हिमाचल की aias में, आरण्यक पशुओं को 
qaasi में आज से ५५ घर्ष पूर्व श्री स्वामी श्रद्धांनन्द जी 
महाराज ने इस कुछ की खापना की थी । उसी तेपोमय भूमि सें. 
आज आप का हम ES स्वागत करते हैं । 


इस कुछ को इल बात का अभिमान तथा गोरव प्राप्त है कि 

यही प्रथम संस्था हे जिल ने आयंभाषा को हो राष्ट्रभाषा बनाने में: | 

अग्रेसर कदम लिया हे और आर्यभाषा को ही शिक्षा का माध्यम 

रख कर संसार के सन्सुण यह उवळन्त उदाहरण उपस्थित किया है | 

कि प्रारस्मिक शिक्षा के भतिरिक्त उच्च शिक्षा भी आयभाषा माध्यम | 

द्वारा दो जा सकती हे। इस: से qa विदेशियों, के Gras में रंगे | 
हुए हम में से कोई कल्पना भी न कर सकता था कि आयंभापा भी 

we शिक्षा का माध्यम बन सकती है और मानसिक विकास के लिये | 

अधिक लाभप्रद्‌ सिद्ध हो सकती है सन्‌ १८५५ ईलची की शिक्षा | 

| 

| 

| 

| 

| 


समिति ( Public Instruction Committee ) के अध्यक्ष: 
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श्रीयुत लार्ड मैकाले आंग्लभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम करने 
के पक्ष में भाषण करते gu कहते E—We have to educatea 
people who can not at present by educated by means 
of their mother tongue. We must teach them some 
foreign language. इसी सम्बन्ध Hag आगे चळ कर कहते हैं 
जिस प्रकार १५ वीं और १६ वीं सदी में इडुळेरड में आंग्लभाषा 
को छोड़ कर लेटिन तथा ग्रीक भाषा का प्रचार आवश्यक था, रूस 
में आंग्लभाषा का होना जरूरी था, उसी प्रकार इस समय भारतवर्ष 


से हमारी भाषा ( आंग्ल भाषा ) का होना आवश्यक है । 


"ufa बिना किली तरह की परीक्षा के इस कथन को स्वीकार 


कर लिया जाय-- यद्यपि चीन तथा जापान का इतिहास इस के 


निरुद्ध साक्षी दे रहा है। इन देशों में बिदेशी भांषा का माध्यम न 


होते हुए भो शिक्षा सम्बन्धी किली तरह की न्यूनता नहीं-तथापि यंह 
हमार कर्तब्य तथा अधिकार हे कि इडुळेरड तथा रूस फो भांति 
इल खमय भारतबपे में भाय भाषा को राष्ट्र भाषा स्वीकार करें और 


उसी में उच्च शिक्षा देने का प्रय करें । लन्‌ १८३७ ईसवी में जब 
g प्रश्न उठा कि कुछ विद्वानों को प्रान्तीय भाषाओं में उश्च साहित्य 


॒ सैदा करने के लिये नियुक्त किया जाय उस समय श्रीयुत ws 
' मैकाले ने भी स्वीकार किया कि प्रान्तीय भाषाओं में उचच साहित्य 


पैदा करना चाहिए | परन्तु उन्हो ने सरल भोर पीछे मार्ग को छोड़ 
कर टेठ़े और लम्बे रास्ते को पसन्द किया । वह लिखते g—We 
are now following the slow but sure course on which 


above we can depend fora supply of good books in 
_ the vernacular languages of India. We are attempting 


to raise up a large class of enlightened natives. I hope 


' that twenty years hence, there will be hundreds, nay, 
“thousands of natives familiar withthe "best models 
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of composition and well acquainted with western 
science. Among them some persons will be found who 
will have the inclination and the ability to exhibit 
Eurpean knowledge in the vernacular dialects. afa 
प्रारम्स में ही प्रान्तीय भाषाओं में अनुवादित पुस्तके भारतीय 
शिक्षणाळयों में स्थान प्राप्त कर लेतों तो आज हमें इस से अधिक 
संख्या में शिक्षित वाळक giu गोचर होते और उनका AMAR 
विकास भो किसी सोमा तक इस माञ से. अधिक उपल्ब्ध हो 
सकता । जापान ने इसी सरळ ओर सीधे मार्ग का अनुसरण किया | 
जापान के राजनीतिज्ञ तथा शिक्षा विशारद इस बात को भली भांति 
समभे थे कि विदेशी भाषा के साथ मानसिक तथा राजनीतिक 
दोनों प्रकार की पराधीनता का नित्य सम्बन्ध है | परिणामतः उस 
जाति के बाळक अधिक शिक्षित तथा उन्नत हैं | संसार के वैज्ञानिक 
आविष्कारकों में जापान के विद्वान्‌ अनुपाततः पर्याप्त मात्रा में हें। 
इस वात के लिये भारत माता को भी प्रतिष्ठा प्राप्त है कि जगदीशा 
चन्द्र वख, GSAS राय तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर प्रभृतिं fad- 
प्रतिष्ठित विद्वानों को इस ने जन्म दिया हैं ॥ परन्तु यह निश्चय पूर्वक 
कहा जा लक्रता है कि सदि मातृ भाषा आर्यभापा में ur शिक्षा दो 
ज्ञाती और भारतीयों को शिक्षा के लिये उत्तम अवसर प्रदान किया 
जाता तों भारतवर्ष भी अन्य सभ्य देशों से किली अवस्था में हीन 
दिखाई न देता । वस्तुतः विदेशो भाषा को sa शिक्षा का माध्यम 
बनाने का चह कारण न था जो उपयुक्त शब्दों में प्रतीत होता हे । 
आर्यजाति की भलाई को दृष्टि में रख कर warm विदेशी शासकों 
ने आंगल भाषा को उच्च शिक्षां का माध्यम नहीं रखा; प्रत्युत लार्ड 


An खयं अपना तात्प स्पष्ट कर देते हैं जब वह कहते हैं--: 


The languages of western Europe have civilised 
i Russia. I can not doubt that what they can do for 
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the Hindoo what they have done for the Tartar. 
पश्चिमीय सम्प्रता के प्रचार की उत्कट अभिळाया ने ही विदेशी 
शासकों को हमारी भळाई के लिये आंग्लभाषा को शिक्षा छा 
माध्यम बनाने के लिये प्रेरित किया है । अपनी , इच्छा 
को पूर्ण होते देख कर लार्ड Ans a£ प्रसन्न होते हे और 
१८३८ ई० में अपने पिता के पाख पत्र लिखते हैं, जिसका कुछ 
अंश इस प्रकार है- Our English schools are flourishing 
छळ The effect of this education is 
prodigious. No Hindoo, who has received English 
education, ever remains sincerely attached to his reli- 
gion. Some continue to profess it as a matter of policy, 
but others profess themselves pure Deistic and some 
embrace Christianity. अपने कथन को यदि और अधिक qu 
करने के लिये में आप के सन्सुख उक्त महोदय का एक भौर उदाहरण 
प्रस्तुत कर P तो आप को मेरे कथन में किसो प्रकार का सन्देह न 
रहेगा । ag लिखते हे-- We desire to form a class who 
may be interpreters between us and the millions we 
govern, a class of persons, Indian in blood and colour, 
but English in taste, in Opinions, in morals and in 
intellect,” 
aga: प्रत्येक भाषा का किसी fata सभ्यता, देवमाला 
(Mythology ) वा इतिवृत्त से सम्बन्ध होता है | युरोपीय 
भाषाओं का सम्बन्ध राम रूष्ण से नहीं, प्रत्युत क्राइस्ट च सेन्ट 
पीटर से है । उस में भीम वा अजुन का नाम नहीं अपितु नैपोलियन 
बोनापार्ट, प्रिसबिस्मार्क और नैठधन प्रभृति शररों का नाम ATAN 
उपलब्ध होता हे । इसी प्रकार फ़ारखी साहित्य में कहीं भी आपको 
राम, कृष्ण या Hl ओर aaa का नाम gitar न होगा, वहां 
हज़रत मुहम्मद्‌, अळी, उमर, हसन ओर रुस्तम प्रभ्नति के नाम्न &t 


) Wig 
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दिखाई दंगे । अतः यदि. हम अपने पूवजों का नाम समर: रखना 
चाहते. हैं, यदि हमें अपनी सभ्यता या इतिद्वृत्त को चिरस्थायी रखने 
को अभिलापा हे, अगर हमें राम, कृष्ण «या भीम और : अर्जुन 
से प्रे है तो हमें संस्कृत तथा: हिन्दी को अपनाना होगा d. यही 
कारण है कि जब से हम ने.विदेशी भाषाओं at -अपनी ; मातृभाषा 
से अधिक महत्ता दी है तब सेअपने. साहित्य से उपेक्षा करली है.। जब 
से कवि कालिदास,. भवभूति, सूरदास और. तुलसीदास आदि | 
उत्तम २ कवियों के काव्यो को aper दिया. और मिल्टन; शैक्लपीयर, 
वड स.वर्थ,.रोले:प्रशूति-आंग्लमापा के कवियों: के नाटकों तथा 
काव्यों में रुचि.की है तभी से हमारे समाज: ut 'पूर्वजो के प्रति | 
भ्रद्धा-तथा भक्ति का भाव घटता जा रहा- है: । शोक से यह भी | 
स्वीकार करना पड़ता हे कि जहां पहले आबालवृद्ध को राम और कृष्ण f 
के जीबन कण्ठश्च होते थे, घर २ में रामोयण तथा महाभारत को | 
नित्य प्रति पाठ होता था, उन्हीं ऋषि" सुनियो की संन्तत्ियां उन | 
का नाम तक नहीं जानती इस के स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार | 
| 
| 
| 


का सन्देह ने करना cuta Hm जब से बिदेशी भाषा CRT इस 
पुण्य भूमि में प्रवेश हुआ हे उस समय से हमारे भारतीय भाइयों ने 
अपनी प्राचीन गौरव पूण संभ्यता से अरुचि ante है । यदि 
आंग्लभाषा के प्रवेश में लांड Rare का बड़ा हिस्सा हे, 

फारसी को भारतवर्ष में राजकीय भाषा करवाने में हमारे 
आर्य भाई भी कम दोषी नहीं हैं । यदि टोडरंमल फारसी को 
राजकीय भाषा करवा कर हिन्दी साहित्य में बाधा न डालता तो 
हिन्दू कवियों के अतिरिक्त न जाने रहीम, मुहम्मंद जायसी, TRATA 
sama, gares आदि कितने ही मुसलमान कवि आय भाषा साहित्य | 
को वृद्धि में सहायक एंवं आर्यसभ्यता के संरक्षक दृष्टि गोचर होते। 
मुसलमान - कवि रसखान भी तात्कालिक हिन्दूसक्यता के प्रभाव 
से न बल खका-भर.श्रीकण्णके अनस्य भक्तों'में-अपना atm (irae | 
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[ १६-] 
उसकी निम्न कविता किल्च सुन्दरता से .उन के मनोगत भाधों को 
प्रकट कर रही है-- 
मानस हौं तो वही .रस खानि बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। 
shag हौं तो-कहा-बस.मेरो चरों नित नन्द्‌ की घेचु' मंभारन ॥ 
“पाहन हौं तो: बही: गिरि को: जो घरथो कर पुरन्दर धारन 4 
जो खग हों. तो बलेरो करौं मिलि कालिंदी RS RATT की STA ॥ 
.'याःळकुटी'अरु कामरिया पर राज fag तिन को तंजि Srey । 
'आाठहुँ सिद्धि नवोनिधि को" quar की गाय चराई बिसारों ॥ 
aaa कबो इन आंखन सों ब्रज के बनं बाग agin निहारी ॥ 
“कोटिन हुँ कलधोत के घाम करील के gaa ऊपर wn 
इसो प्रकार रहीम कवि का दोहा हे-- 


“जिहि रहीम: चित' आपनों, : कीन्हो चंलुर चकोर । 
m निशिवासर 1: लागो. रहे, कष्ण चन्द्रं की ओर ॥. 


इसी भांति अन्य, सुसलमान कवियों की 'कब्रिताए' भी इस 


प्रकरण में Iga की जा सकती हैं। परन्तु आज कल तो मुसलमान 


भाई क्या, हिन्दु लोग भी इस ओर से उपेक्षा किये हुए हे । उन्हें. 


अपनी भाषा नीरस तथा अप्रीतिकर प्रतीत होती है और बिदेशी 
भाषाओं में विशेष माधुर्य; आल्हाद तथा प्रसाद अनुभव होता है। 
इसी प्रकार दिन प्रतिदिन विदेशी भाषांओं के कारण प्रांचीन सभ्यता 
का'लोप होते. देख ` कर महर्षि दयानन्द ' सरसवती के आदेशा- 
dere प्राचीन सभ्यता की जागृति के लिए, मातृभाषा dera 
तथा आर्यभाषा के. पुनरुद्धारं के' लिये इस “कुछ” को स्थापना हुई | 
मातृभूमि केःघार्मिक : सुधार के अतिरिक्त 'आयभाषा के प्रचार में 
भी श्री रूबामी -द्यानन्द्‌ . : सरस्वती EU अग्रगण्यः हैं Ë गुंजरातः 
प्रान्त के होते हुए भी उन्होने प्रान्तीयता के. 'मोहवश गुजराती को 


नहीं अपनाया: sega, पुरयभूमि आया वबर्त को ` संगठित करने तथा. ` 
प्राचीन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिये आ्यभाषा-को हीःरुवीकार C 


किया | सुत्राम जी ने भपनो सर्वोच्च पुस्तक 'सत्यार्थप्रकाश' किसी, 
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अन्य भाषा में न लिख कर आर्यभाषा में ही लिखी |. आप की सब 


पुस्तके आर्यभाषा या संस्कृत में ही पाई जाती हैं | इसी प्रकार - 


amaaa के उपनियमों में भी आयभाषा के अध्ययन को आव- 
gas बनाया । उन्हीं पूज्य श्रद्धेय आचार्य स्वामी दयानन्द जी के 
आदेशानुसार पंजाब प्रान्तीय ata प्रतिनिधि सभा को ओर से 
संस्थापित हुई २ भी इस संस्था ने पञ्जाबी च आंग्लभाषा आदि अन्य 
किसी भाषा को उच्च स्थान नहीं दिया। मद्रास, बंगाल, महाराष्ट्र तथा 
गुजरात आदि प्रान्तों के बालक यहां आयंभाषा में शिक्षा पाते È | 
इपोंकि इस के संस्थापक को अपने आचाय के घचनों पर पूर्ण 
विश्वास था कि आय भाषा ही राष्ट्र भाषा हो सकती है, इसी भाषा 
के द्वारा ही आयजाति को भारतीयता के सूत्र में ग्रथित किया जा 
सकता है, इसी के आधार पर समाज संगठन का विशाळ भव्य 
प्रासाद दृढ़ तया चिरस्थायी बनाया जा सकता हे। उसी महापुरुष 
के विचारों का क्रियात्मक रूप यह गुरुकुल है। यही संस्था है किजिस 
ने भारतबर्ष में सब से प्रथम आयभापा को फिर से राष्ट्र भाषा 
बनाने के लिये क्रियात्मक कार्य क्रिया हे । जिस समय शिक्षित 
` समाज पर लांड मेकाले के कथन का पूरा असर पड़ चुका था. 


प्रत्येक व्यक्ति यही समझता था कि हिन्दी उश्च शिक्षा का 


माध्यम नहीं हो सकती, उस समय गुरुकुल के संचालकों ने आपने 
भाचार्य के वचनो पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस संस्था सें आर्य- 
भाषा को ही मुख्य भाषा स्तरीकार किया, तथा आर्यभाषा में ही उच्च 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया | इस समय यह अच्छी तरह सिद्ध हो 


चुका है कि आयंभाषा भी उच्च शिक्षा का माध्यम हो सकती हे. 


और भारतवर्ष के विद्यालयों में अधिक उपयोगी है | माननीय श्री 
fina शास्त्री जी ने, जिन को पूण विश्वास था कि आर्यभाषा अथवा 
अन्य कोई देशी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती, जब 
१६१४ ६० में गुरुकुल में पधारे और यहां का भळीभांति निरीक्षण 
- किया तो बड़े कौतूहल के साथ, पूर्व घिचारों के बिरोध में होते 
“ हुए भी खीकार किया- 7 
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“भाज तक सुके यह बात कभी सम्भव TIGA नहीं हुई थी 
कि अन्त तक्र किख प्रकार देशभापा में शिक्षा दो जा. सकती है ? 
मेरा विचार था कि मध्य विभाग में शिक्षा का माध्यम देश भाषा 
हो खक्तो है, किन्तु कालिज में इङ्गलिशा हो शिक्षा का माध्यम बन 
सकतो है | मैने यह कहा है कि मेरा ऐसा विचार था किन्तु अब में 
इस से ऊपर उठ रहा हूँ ।» 


इसी प्रकार Sto एन, ई. सेडलर जो कुछ दिन के fou यहां 
घास कर चुएे हैं, गुरुकुल के विषय में सस्मति देते हुए लिखते 
&—Nor less do I share your belief that every student 
boy or girl should be trained skilfully in the study 


or use of another tongue. इन के अतिरिक्त ate राधा कमल. 


सुकर्जी, Mo विनय कुमार सरकार, Sto नाग, STo agga जी 
शास्त्री तथा डा० महेन्द्र ळाळ wala भारतीय विद्वान्‌ जो इस 
शुरुकुळ की रातक परीक्षा के परीक्षक है, जिन के बनाये प्रश्नपत्रों 
का उत्तर यहां के विद्यार्थी आर्यभाषा में ही देते हैं, उन्होंने भी 
इस बात को स्वीकार किया है । 


इसी प्रकार जो अन्य बड़े २ विद्वान्‌ तथा नेतागण इस भूमि में 
पधारे हँ उन पर यहां को संस्कृति और आर्यभाषा में छिपे हुए ga 
tal तथा ga शक्तियों का चामत्कारिक प्रभाव पड़ा | इस लिये इस 
कुल को इस बात के लिये अभिमान हे कि आय भाषा के प्रति की गई 
सेवाओं में इस der की सेवायें सब से पुरातन तथा 
eem पूर्ण हैं | इस संस्था द्वारा मातृभाषा आर्यभाषा के लिये 
भारतीय तथा विदेशीय दशकों के हृदयो में आदर का भाव उत्पन्न 
हुआ है और यह अच्छी तरह से सिद्ध हो चुका है कि आर्यभाषा के 


उच्च शिक्षा का मांध्यम होने से ज्ञान में किसी प्रकार की शिथिलता | 


नहीं आं सकती । अतः प्रत्येक आर्यभाषा प्रेमी सञ्जन का इस संस्था से 
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Ra प्रसन्नतां के अवसर आप लोगों ने हमारा निमन्त्रण स्वीकार 
क्रिपा है | इस शुभावसर पर प्रत्येक 'आयभाषा प्रेमी 
सज्जन के हृदय में अपनी प्रिय संस्था के लिये; जब कि aq: अपनी 
पश्चोसी की खुशियां मना रहो है, प्रेम पूर्ण उल्लास होगा; scq 
संस्था को. अपनी ही संस्था समभ कर ga : महोत्सव में 
खुले हृदय से सम्मिलित होगा । ' - 


सभ्यगण | यदि.इल अवसर पर आप को -इस संस्था को ओर 
से आर्यभाषा के प्रति को गई सेवाओं . का परिचय ug तो 
amad: agfa न होग। | इस संस्था का कार्य आर्यभाषा. को: 
उच्य शिक्षा का माध्यम बना कर ही GAIA नहीं हो जाता; प्रस्युत 
अन्य भी कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन से आर्यं भाषा प्रचार में बड़ीः 
सहायता मिली है| आयभापा के प्रचार के लिये अन्य साधनों के. 
अतिरिक्त: आर्यभापा-पत्र पत्रिकाओं द्वारा: भो मातृभूमि की 
सेवा करना प्रत्येक आर्यभापा प्रेमी aeaa का कर्तव्य है । 
इस कर्तव्य को भी इस संस्था ने अपनी तरफ से अच्छी तरह 
से निभाया है । पञ्चात्र प्रान्त' में 'जो' aa से पूर्व हिन्दी" प 
प्रकाशित हुआ है ag 'सद्धम्मं पचार) हे जो इल संस्था के 
संस्थापक फ्री ओर से प्रकाशित stat रहा हे 1:इख क्रेःपश्चात्‌ 
साप्ताहिक पत्र श्रद्धा? का. जन्म हुआ, जिस ने धार्मिक एवं राज- 
an दोनों क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किया हे । आजः कल भी यहां 
से एक उच्च कोटि का मासिक aa 'अलेक्रार' तथा गुरुकुल 
समा चर? गुछकुल के aaa की ओर से प्रकाशितं होतो हे । जिस 
में धामि 5, राजनीतिक, ऐ तहा सिक तथा अन्यान्य विषय सम्बन्धी 
योग्यरापूण लेख प्रकाशित. होते है।इस qu का: “गुरुकुलांक”!आंपं 


aga हो हे) इसी भांति यहां के शिक्षित ख्रातकों ने आर्यंभाषा 
पन्नों AU आर्य जनता ` की सेवा. में अपने को समित: fear e 


Re से “बिजय? तथा: “यजन? do इन्द्र;जी>पिद्यावार्चरूपति की ` 
anaana में प्रक्नाशितः्हुआ'ओर gt रदा Br नागपुरे से प्रकाशितः ` 


Š 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ner 


TU P jare m " u WESE 


[१५ ] 

होने वाले साप्ताहिक qu “प्रणावीर? के सम्पादको.में.पंन्रामगोपाल 
ज्ञी घिद्यालंकार भी एक हैं. । इसी प्रकार इस समय नागपुर से 
'वारवाडी? Tate सत्यदेव जो बिद्याळंकार के सम्पादकत्व में 
निकल रहा है, ओर पं० भीमसेन जी विद्यालंकार ने पञ्जाव में 
BAIT का प्रचार न होते हुए भो, आयभाषा में लगन हाने 

कारण सब प्रकर घाटा सहन करते हुए भी उत्साह से 
“साप्ताहिक सत्यवादी? का सभ्पादन तथा प्रकाशन क्रिया) इख 
सरमय भी वह पञ्चाब प्रान्तीय आर्थप्रातनिधि की ओर से प्रका शत 
होने बाले “आय! पत्र छा सम्पादन कर रहे Rep इल के अतिरिक्त 
अन्य भी कुछ स्नातक इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। समय emu 
जब चह अपने को सुयोग्य सम्पादक सिद्ध कर मातृभूमि की सेवा में 
अपने जीवन को सफळ बनायेंगे । इसके अतिरिक्त जहाँ इस संस्था ने 
SIT भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया है get शिक्षकों के कई वर्षों 
फे अनुभवों से उच्च कक्षा के योग्य आर्य भाषो के ऐतहासखिक तथा 
वैज्ञानिक ग्रन्थ प्रकाशित Pat है । 'भारतवर्प का इतिहास” नामक 
पुस्तक के' प्रथम भाग की तीन आदृत्तियाँ हो चुकी है इसका दूसरा 
खरड भी इस घर्ष प्रकाशित हुआ है | इसका लेखक में खयं हुँ, इस 
फे विषय में कुछ कहना नहीं चाहता,इसे आपके विवेचन पर ही रहने 
देता हूँ । इसके अतिरिक्त 'भौतिकी?, “रसायन! तथा 'शुणात्मक- 
बिश्लेषण) ' प्रभृति वैज्ञानिक पुस्तके भी यहाँ से प्रकाशित etum हैं 
जो framed: के -लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुई हे । 
यदि भारतवर्षोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिकारी इस ओर 
ध्यान देतो यह पुस्तके -आर्यभापा के प्रचार में उत्तम सहायक 
हो सकती हैं | इसी संस्था के परिणाम का फल है फि सा.हत्य 
के cant में यहाँ के शिक्षित eam ने उत्तम स्थान प्राप्त 
कर लिया हे । प्रत्येक ७ स्नातकों में से पक लेखक है और प्रायः 
सबने  मोलिक पुस्तक ही प्रकाशित की हैं । fuma इन्द्र जी 
चियावाचस्पति द्वारा लिखित 'नैपोलियन बोनापार्ट! “प्रिन्स बिस्मार्क! | 
तथा 'मद्दावोर'गेरिबारडो! अपनो श्रेणी के अद्वितीय ग्रन्थ हैं | पंडित | 
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प्राणनाथ विद्यालडार के इतिहास तथा अर्थशास्त्र सम्बन्धी sedi 
के नामों को दहराते को आवश्यकता नहीं । आप उन ग्रन्थों से 
सुपरिचित ही हैं । इसके अतिरिक्त शुरुकुछ के उपाध्याय परिडत 
विश्वनाथ जी विद्याल्ड्राए को वेद सम्बन्धी पुस्तकों ने आर्यंभाषा 
साहित्य को उन्नत करने में पर्याप्त हिस्सा लिया है | 


arvana! इस संस्था की स्थिःता तथा aie के साथ राष्ट्र- 
भादा. आयभाचा का विशेष घनिष्ट सम्बन्ध है । यदि किसी शिक्षा 
सम्बन्धो संस्था [ Educational Institutions ] ने आय॑ भाषा के 
faa बड़े २ विद्वानों तथा साधारण जनता में आदर वा प्रेम का 
भाव उत्पन्न क्रिया हे और खाहित्यसेवी विद्वान पैदा किये हैं तो 
उन में इस संस्था का नाम भी मुख्य होगा । 'अब यह सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहों क्रि आर्यभापा राष्ट्रमापा बन सकती है और उच्च 
शिक्षा का माध्यम हो सकती है । सर टी. मूर भी इख बात को 
अच्छी तरह समझते थे । वह लिखते g- Would you, then, 
make English knowledge a wholesome 1000 - 
would you present its speedily becoming innutrive or 
poisonous to the people of India, give it a vernacular 
organ; for by such an organ only can it acquire and 
preserve those vital prineipal of accessibility, and of. 
proneness to identification with household experi- 
ments upon which it must wholly depend, whether 
that knowledge shall ever be a blessing, and shall not 
presently be a curse, to this land. प्रत्येक देश प्रेमी ने इस 
बात को अच्छो तरह से अनुभव कर लिया है । यहां हम अपने मद्रास 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के सभासद्‌ महोदर्यो के प्रयत्न की 
सराहना किये बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने आयंभाषा को राष्ट्र भाषा 
का ead देना अपना Raat समभा हे और मद्रासप्रान्तीय 
ब्यवस्थापक सभा में वहां के प्राथमिक शिक्षणालयों आर्य भाषा 


की माध्यम बनाने का प्रत्ताच उपस्थित जरिया है | सत्र राष्ट्रीय 
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तथा सरकारी शिक्षणाळयों के agent से हमारा यही अनुरोध हे 
कि वे अपने शिक्षणालयों में आयंभापा को ही माध्यम स्थीकार करें, 
आर्यभापा में ही उच्चशिक्षा देने का प्रयत्नकरे । प्रत्येक देश प्रेमी का कत- 
व्य हे कि वह अपने बालकों को ओर विशेषतः कन्याओं को आयंभाषा 
में ही शिक्षा दे जिस से. वह सच्चे भारतीय नागरिक हो कर um 
यता के आधार स्तम्भ बन सकें । मुझे निश्चय है कि आप सब उप- 
faa asa यदि इस gua कार्य की पूर्ति के लिये अपने कर्तव्य का 
पालन करेंगे ओर अपने पुत्रों को सच्चा भारतीय नागरिक 
बनाने के लिये आयंभाषा हो में इन्हें शिक्षा देने का प्रबन्ध करेंगे 
और हर तरह से आयभाषा की उन्नति में सहायक ही होंगे, बाधक 
नहीं । इस के चाद सब विद्वानों से मेरा खानुनय निवेदन है 
कि वह जो मौलिक ग्रन्थ प्रकाशित करें वह आर्यभाषा में ही 
प्रकाशित करें | किसी भाषा का उत्कृष्ट तथा सम्मानित 
होना उसके साहित्य पर निर्भर है । आयंभापा face 8 
यह कह कर इससे उपेक्षा कर लना और अन्य भाषाओं में पुस्तक 
प्रकाशित करना आय भाषा को खयं निकृष्ट बनाना है । एक वार एक 
सज्जन ने argant के कवि मिल्टन से प्राथेना की कि आप अपने 
काव्य को ग्रोक या ळेटिन में लिखें क्योंकि वहां उत्कृष्ट तथा भाषाएं 
है, आंग्ठभाषा नहीं । उस समय उस दूरदर्शी कचि ने जो उत्तर 
दिया वह ध्यान देने योग्य है । उसने कहा में एक ऐसी पुस्तक लिख 
रहा हूं जिस से आंग्ल साहित्य समृद्ध तथा सम्मानित हो जाएगा। 
ACTA: एखा ही हुआ, सिल्टन का “Paradise 1087आग्लभाषा का 
सपुज्वळ रल है और इसके कारण आंगलभाषा का स्थान बहुत 
उच्च हो गया है | इस लिये यदि हमें आर्यभाषा के प्रचार को उत्कट 
अभिलापा है तो उच्च कोट के मौलिक uer आंग्लभाषा आदि 
किसी विदेशी भाषा में न लिखकर आय भाषा में ही लिखें | इसी 
तरह का आर्यभापा का साहित्य उत्कृष्ट होगा | फारसी में काव्य 
लिखने से इकबाल को कीति में क्षत नहीं पहुँची प्रत्युत फारसी 
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साहित्य अधिक उच्च होगया है। इसी प्रकार बंग-साहित्य का 
उत्कपं कवीन्द्र रवीन्द्र तुल्य उच्च कवियों के मौलिक ग्रन्थ anat- 


भाषा में निकलने से हुआ है। अतः प्रत्येक देश प्रेमी विद्वान्‌ से बार 2 
' हमारा यह au निवेदन हे कि वह अपने मौलिक ग्रन्थ पहले आयभाषा 


में लिखे । उस से अन्य भाषाओं में अजुवाद' किया जाय | श्रीयुत 
Saa के उपन्यासो से आर्यभाषा साहित्य की वास्तविक 
उन्नति हुई है और वह उज्ज्यल हुआ है। राष्ट्रभाषा आय भाषा के 
प्रति की गई सेवा के लिये श्रोयुत्‌ प्रेमचन्द जी का Sus सराहनीय 
है और प्रत्येक आर्यभापा प्रेम के लिये अनुकरणीय È । आशा हे 
कि सब देश हितैपी asia इस ओर विशेष ध्यान देंगे और आगे से 
अपने ma आर्यभापा में लिख कर प्रकाशित करेंगे । 

अन्त में में खागतसमिति की ओर से आप सब दूर २ देशों से 
आए. हुए प्रतिनिधि महोद्यों तथा अन्य उपस्थित aai को हार्दिक 
धन्यवाद देता है जिन्होंने हमारे निमन्त्रण को स्वीकार किया हे और 
आर्य भाषा के लिए प्रेम प्रदर्शित किया है | सम्भव है कि हमारी 


ओर से किली भूल के कारण आप को कोई कष्ट हुआ हो या आपके ` 


आतिथ्य सत्कार में हम अपने को सुयोग्य सिद्ध न कर सके हों । 
आशा है कि आप इन बातों पर ध्यान न देंगे और हमारी भूल चूक 
के लिये क्षमा करेंगे । मुझे आप से पूर्ण आशा हे कि यहाँ से वापिस 
जाकर आप सच आंय्ंसाषा प्रेमी सञ्जन आयंभाषा के प्रचार में हर 
प्रकार की सहायता देंगे और आयंभाषा की इस waste राष्ट्रीय 
संस्था को अपना कर दिल से इसकी वृद्धि के wu शुभकामना 
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